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प्रश्‍न ॥ संर्तार में जितने कर्मीलोकहें वह कहते हैं कि ईश्वर 
मूत्तिमाव हैः और ऊपर के किसी लोक में रहता है, उसकी सूत्ति 
को बनाकरके उसकी पूजा करनी उचित है, ओर उसकी सूत्ति को 
स्नान करना, वख पहराना, आसन देना, पुष्प चढ़ाना, धूप दीप 
करना, भोग लगाना; आरती उतारना; ओर प्रदक्षिणा करना यही 
उसंकी पूजा है, और इसी से वह ईश्वर प्रसन्न होता है, ऐसा जो 
उन का कथन है सो ठीक है या नहीं ॥ उत्तर ॥ ज्ञानियों के 
लिये यह ठीक नहीं क्योंकि इश्वर सूत्तिमान्‌ नहीं, जो ईश्वर को 
gima मानते हैं; वह इंश्वर के स्वरूप को नहीं जानते हैं, 
ओर वेद शास्त्र के तातपय्य को भी नहीं जानते हैं, जो मूसिमान 
पदार्थ होता है, सो परिच्छिन्न अथात्‌ एकदेशमे रहनेवाला होता 
है, ओर उत्पत्ति नाशवाला भीं होता है; इस वास्ते इश्वर मूर्ति- 
मार नहीं हैः यदि ईश्वर को सृत्तिमान मानोगे तो वह भी परि- 
Par एकदेशी होजावेगा, और ऐसा मानना पेदशास्रविरुद्ध 
हें, यदि इश्वर देहधारी और ऊपर के किसी लोक में बेठनेवाला 
माना जावेगा तब वह देहधारी जीव साबित होगा, और देहधारी 
होने से वह जन्म मरणवाला भी होगा; ओर अल्यज्ञ भी होगा, 
क्योकि देहधारी कदापि Gia नहीं होसक्का हे, इसवास्ते ईश्वर 
देहधारी ओर सूत्तिमार्‍्‌ं नहीं है, किन्तु इश्वर श्रुतियों से नि- 
राकार निरवयवही सावित होता है, जब इश्वर झूत्तिमान्‌ नहीं 
तब उसकी मृत्ति पाषाणादि की केस होसक्ती हे, ओर फिर तिस 
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सरसि की पजा कैसे होसक्की हे, जघ ईश्वर की सत्ति किसी युक्रि 
प्रमाण से साबित नहीं होसक्की है, तव फिर उसकी मूत्तिं को 
बना करके तिसकी प्रजा केरनी किसी तरह से साबित नहीं होती 
है, इसीपर श्रीस्वामिशंकराचाय्येजीने जो इंश्वस्सम्बन्धी स्तोत्र 
को कहा है उसीको और उसके अथे को दिखाते हैं ॥ 
सलम | 
आनन्देसच्चिदानन्दे निर्विकल्पेकरूपिणि ॥ 
स्थिते$डितीयेभावेचे कर्थपूजाविधीयते ॥ १॥ 
पदच्छेदः 1 

आनन्दे सब्चिदानन्दे निर्विकल्पेकरूपिणि स्थिते 
अहितीये भावे वे कथम्‌ पूजा विधीयते ॥ 


gar) पदारथः। | अन्वयः ee 
आनन्दे-आनंदरूप | अहितीये=अह्देत हे जो 
हे जो भावे5भावरूप हे जो 
सच्िदानन्दे-सेत्यचिदआ- - उसमें . 
नंद हे जो बे-निश्चयकरके 

निंविकस्प विकल्पसे T- कथम्‌=किसघकार से 
करूपिणि § हित है जो 'पजाविधी, =पजाकाविधान 

स्थिते-स्थित है जो ते ; हॉसक्घा हे 
HAA: | 


प्रश्‍न ॥ वह परमात्मा इश्वर केसा हे॥ उत्तर ॥ आनन्द- 
स्वरूप है, अर्थात्‌ उसमें तीनोंकाल दुःख का लेशमात्र नहीं है 
इसी से वह सत्य चिद आनन्दरूप हे, और उस में जगत की. 
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उत्पत्ति आदिक की कल्पना भी किसी प्रकार से नहीं Saar है, 
क्योंकि TE भावरूप होकरके संपण ब्रह्माण्ड में स्थित है, वह 
Hod है ANG SASH प्रपंच उस में लेशमात्र भी नहीं हे, इसरा 
उस के तुरय सबिदानदरूप ईश्वर और नहीं हे, क्योकि संपर्ण 
त्रह्मारड भर में निराकार निरवयव ईश्वर एकही रहसक्का हे, 
एकदेश में दो निराकार रहने का कोई इष्टान्त नहीं मिलता 
हे; जब निराकार निरवयव की रति किसी प्रकार से नहीं बन 
सङ्गी हे, तव तिसकी पूजा केसे होसङ्गी हैः किन्तु कदापि नहीं 
होसक्की हे ॥ प्रश्‍न ॥ जव शरीर में नख से लेकरके शिखा 
पर्यन्त जीवात्मा व्यापक है तब यह शरीर जीवात्मा का ही हे, 
आर हस्तपाद आदिक जितने अवयव हें यह सव उसी के हैं, 
यर शरीर फे किसी अवयव की भी पूजा करने से उसी की एना 


= 


क्योंकि शरीर के अयो को सुख मिलने से उसके भीतर 
वाले जीवझात्मा को भी सुख मिलता हे, ओर जैसे शरीर और 
शरीर के अवयवो के एजने से जीवात्मा की पूजा होती हे तैसे 
Fade अंदर जितनी मूत्तियें हैं उनमें से किसी एक के पूजने 
से उसी व्यापक इश्वर की मृत्ति की पूजा हे, क्योंकि इश्वर सब 
arial फे भीतर व्यापक हेश ओर न इसमें कोई दोष अतीत:होता. 
है ॥ उत्तर ॥ जीवात्मा का दृष्टांत नहीं बनता है; क्योंकि 
जीवात्मा का शरीर के साथ तादात्म्य अध्यास हे, इसी से देह में 
सुख दुःख होने से वह अपने में सख दुःख मानता हे, SIIN: 
का ब्रह्माण्ड के साथ तादात्म्याध्यास नहीं है, इसी. वास्ते ब्रह्माण्ड 
में खेद होने से इश्वर को खेद नहीं होता हे, फिर जीव के शरीर 
के प्रत्येक अवयव में अध्यास है; इस वरास्ते प्रत्येक अवयव की. 
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पजा से ओर हानी से. वह अपनी पजा और हानी कों मानंता 
है, और सखी दःखी होता हे? इेश्वशंत्मा का जगत कें किसी भी 
पदार्थ के साथ या मति के सांथ अध्यास नहीं है इसी वास्ते d- 
दाथी की हानी से आर पूजा से वह अपनी हानी ओर पूजो नहीं 
मांनंता हे, फिर जीवात्मा कर्मा का कत्त! ओर उन:के फल का 
भोक्ता हे, ईशवरात्मा ऐसा नहीं हैः किर जीवात्मा कर्मा कें अंनुं- 
सार कभी मनष्ययोनी में, और कभी पशु पंक्षी आदिकं योनियों 


जीवात्मा क क हा ia 


Ta T, ER 


ओरईश्वरात्मा में भेद है, इस वास्ते STATA देहादिकों से ओर 
जन्म मरंण से रहिंत हे एंकेरसं ज्यों का -त्यों: अपने: संवंरूप 
में स्थित हे, इसं वास्ते जीवात्मा की SVU A बनता है, जो 
जीव मुक्त हो जाते हैं, वह भी शंरीशंदिकों सें रहित होकर इश्वर 
में मिलजति हैं, ओर उन को भी फिर जन्म मरंण किसी प्रकार 
से भी नहीं होता है, ओर न उनकी सत्ति को. कोई tiari है 

तव फिर जो नित्य सुक्क ईश्वर हे, ae व्यांपंक चेतनं की सूत्ति 
को केसे कोई वनासक्का हे, जिसको कोई देखे होतां है-वही उसः 
की सूत्ति को बनासक्ता है, जिसकों किसी ने. कभी नहीं देखा हे, 
उसको: At को कोई भी बना नहीं सक्का है, THC जो किसी भी 
इन्द्रियः का ` विषय. नहीं है तिर्सकी Be बनसकी- हे, और 
नराकार चेतन कभी भी सांकार नहीं बनंसक्ता हे, क्योकि इस में 
भी कोंईदृष्टांत नहीं. मिलता है, और. सांकांरःकनी भी निरांकार 
नहा MAR हे, क्यॉकेःइंसंग भी कोई दृष्टांत नहीं मिलता है, 
इसी स १चराकारे की पूजा किती प्रकार से भी नहीं बंनती है, ओर 
इंसीलिये उसका विधान भी नहीं होसका है, वेद में इश्वर के स्वरूप 
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को इसप्रकार दिखलायाहे॥ सत्य ज्ञानमनन्तं ञ्च ॥ सब से महार 
ईश्वर सत्यरूप है, ज्ञानस्वरूप हे, अनन्तस्वरूप है ॥ एकोदेव 

TWIGS: ॥ वह परमात्मा एक है, ओर सपण wat में छिपा हे; 
सर्वव्यापी है, साक्षी हैः चेतन है, और Frat हे ॥ दिव्योह्ममूते 
पुरुपः सञाह्याभ्यन्तरोह्मनः ॥ वह परमेश्वर दिव्य थात्‌ 
MAPS हे, और मृत्ति से रहित हे, और Gag पूर्ण हे, और सव के 
वाहर ओर भीतर स्थित है, अज हे, याने जन्म से रहित हे, इस 
प्रकार अनेक श्रतिवाक्य तिस परमात्मा के स्वरूप को निराकार 
भोर माच से रहित वताते हैं, तव फिर ऐसे परमेश्‍वर की लोकिक 
पजा केसे बनसक्ी हे भीशंकरस्वामी कहते हें॥ १ ॥ 


gag l | 
पुर्णस्यावाहनंकुत्र सर्वाघारस्यचासनम ॥ 
स्वच्ब्स्यपायमर्घेच शुडस्याचमनंकुतः॥२॥ 
| पदच्छेदइः। | 
पर्णस्य आवाहनम्‌ कत्र. सवोघारस्य च आस 
नम्‌ स्वच्छस्य पायम्‌ अघम्‌ च शुडस्य च चा 
AHAA कतः N 


अंन्वयेः । - पदार्थः। | अन्वयः। पदार्थः । 
_ पूर्णस्य=्व्यापक का | सर्वांधारस्यं=सवजगत्‌ के 
चपावाहनम्‌=आवाहून आधार का 
कुन्नन्कहां अआसनम=ञासन 


q= + कुत्नकहां 
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स्वच्छस्य=स्वच्छःका .| + च5ओर 
पायमः्यपावकाधलाना qayg का 
.. चन्र. . 
` अर्धन्‌=अर्घ का देना | आचमनमस=आचमन 
+ कत्रन्कहा `` : कुतः=्कहा 
भावार्थः | 

जो किसी एक देश में रहता हे या परिच्छिन्न देहधारी होता 
है, उसी का आवाहन aa है, और जो सपत्र पूर्ण हे, सर्वे- 
व्यापी हे; हर जगह में पहलेही से विद्यमान हे. तिसका आवा- 
इन केसे SAH हे, अधात्‌ किसी तरह से भी नहीं होसक्रा हे, 
आर जो Atel संपूण TANS का आधार हे तिसके वेढने के 
लिये आसन का देना कहाँ वनसक्का हे; आसन तो -देहधारी 
एकदेशी-के वेठने के लिये दिया जाता हे; जो देह से रहित हे 
अतिसूक्ष्म, व्यापक है, तिप्तके बैठने के लिये आसन का. देना 
Tel वनता है, स्मृति भी इसी वांती को कहती है ॥ sara 
निराक्षरः Bata ईश्वरः ॥ MUNA जीवने हेतुर 
वच ॥ १ ॥ वह ईश्वर संपूर्ण जगत का आधार हे, और आप 
निराधार हे, ओर सवेका पालन करनेवाला है, और सर्च के प्राणी 
का प्रेरक भी है, ओर वही सव के जीवन का कारण भी हे॥ १॥ 
इससे उसका आसन का देना नहींवनता है, जिस के हाथ पांव 
पहले मेले होते हैं; उसीः के हाथ पांव साफ करने के वास्ते जल 
ज्याजाता हैं, जा हाथ पाँव से रहित है, सवतः ही स्वच्छ है उस 
को हाथ पांव के स्वच्छ करने के वास्ते पाथ:और अर्च का देना 
TH वनसक्ता इ फिर जिसके खाने से मुख जूझ होजाता हे; उसं- 
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के मुख के शुद्ध करने के वास्ते आचमन के लिये जल दिंयाजाता 
है, जो सुख से रहित है, ओर नित्य शुद्ध भी हे, तिसके आचमने 
के लिये जल का देना किसी तरह से नहीं बनता हे, इसी में प्रमाण 
वाक्यों को भी दिखाते हैं ॥ केनोपनिषदि ॥ यदाचानभ्युदितयें 
नवागभ्युद्यते ॥ तदेवबह्मतलंविद्धिनेदैयदिदसुपासते ॥ १ ॥ जो 
AAU करके कथन नहीं किंया जाता है, ओर जिस की सत्ता 
करके वाणी अपने वचनरूपी व्यवहार को करती है वही बह्म हे, 
जिस मूर्त्ति की तुम उपासना करते हो, वह ब्रह्म नहीं हे ॥१॥ 
` पुराणवाबय ॥ अघमाश्रतिमापजास्तोत्रजाप्यंचमभ्यमाः॥ उत्तमा 
निगमःपूजासोहँएजामहात्मनः ॥ १ ॥ अधम जो मूर्ख हैं उनके 
लिये प्रतिमा पूजा हे, स्तोत्रों का पाठ करना या किसी मंत्र का 
जाप करना मध्यमो के लिये हे, ओर उत्तमे फे लिये वेद का 
पाठही पूजा हे, ओर सोहं का जाप महात्माओं की पूजा है ॥ १॥ 
-तार्थेएुपशयत्ञेएकाऽपापाणसन्मये ॥ प्रतिमार्यांमनोयेपां तेनरःमूठ 
' चेतसः ॥ N तीर्थो में ओर पशुं के यज्ञां में ओर मट्टी पत्थर की 
मूरत्तियों में जिन पुरुषों का मन लगता हे वह पुरुप अतिमूढ कहे 
जाते हें ॥ कपिलगीता ॥ पापाऐसलयंवध्या देवः्पाषाणएतच ॥ 
ब्रहिषणिडतदेवस्तुकरिमनस्थानेसतिछति ॥ १ ॥ स्तरणृहेपायसत्य- 
क्त्वा भिक्षामिच्छातिदरमतिः ॥ शिलागृतदारुचित्रेषु देवताबुद्धिक- 
ल्पता WRN पत्थरों का मंदिर बनाया ओर फिर पत्थर का ही तिसमें 
देवता भी स्थापन किया कहो पणिइत तुम्हांस देवता इस मंदिर में 
कहांपर रहता हे ॥१॥ जैसेकोई अपने घर में पकीहुई तस्मे का त्याग 
करके भिक्षा मांगता हे, तेसेही देह के भीतर ईश्वर चेतन का त्याग 
करके MST ओर परथरो ओर लक़ड़ियों में जो देवताघुद्धि को करते 
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हैं सो मख हैं ॥ २॥ भागवत ॥ यस्यात्मवृद्धिःझुणपेत्रिधातुके:ख 
धीःकलत्रादिषसोमंइज्यधीः ॥..यत्ती्थेवुद्धिंः्सलिल्षेन काहिचिजने 
-ष्वभित्ञेषसएवगोखरः॥ ३॥ जिस पुरुष की तीनों धातुवोकी बनी | 
हुई aisle आत्मबुद्धि हैं, यांने यह AAT RL ईश्वर हैं? ओर खी 
'पुत्रादिकों में तथा TST की सात्तियों TSAI: ह; आर जलें 
जिसकी तीथेब॒द्धिं है, ओर: विदान्‌ पुरुषों में जिसको पृंज्यवुद्धि 
नहीहे; AISI बेल हे; या TAA हे॥ ३॥ हे सोम्य! चेतन इश्वर की 
aR वहीं: हे, इस वास्ते: उसको सत्तिकी पुजा भी : नहीं: बनती, 
श्रीशंकराचर्य्येजी कहते SMR WE |. 7. | 
# o सुलम्‌। ` 

[नमखस्यकुतस्थांन वल्षावरवादरस्यच ॥ 

निरालम्वस्थोपवीत रम्यस्यासरशकुतः ॥३॥ 

पदच्छेद 

निर्मलस्ष . कुतः स्नानंस्‌ - वस्त्रम्‌: व्रिशो दरस्यं ` च 

:निरालम्बस्यः उपवीतम्‌ “रम्यस्य. | SPA. कतः॥ 


अन्वयः। . ` ` पदार्थः। | अन्वयः | पदाथः 
निमलस्य=निमंल का प कृतेःऽकहांः :..- 
स्तोनम<स्नान .. राल 
कुतः-कहाँ | स्चस्य ; =निरालम्बं का 
` FSB: |. उपंबीतमः-उपदीत 
‘Sah सपण ` विश्वे thet 
दरस्यं a रस्पंस्थ-सुन्द्रता को 
`. LER | आमंरणम्‌-भषण 
वस्जमु=्वस्न्रः ... Ha: = hat : 
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वह परमात्मा अतिनिमल हे; अथात्‌ अविद्यारूपी मल से 
रहित हे, इसवास्ते उसको स्नान कराना नहीं बनता हे क्यों 
कि जो पहले मेला होता हे उसके मेल के उतारने के वास्ते जल 
से उसको स्मान कराया जाता है, जो अतिसक्ष्म हे, जिस तक 
मलादिक TAA नहीं AH हं तिस का स्नान कराना केसे 
होसक्का è परिच्छिन्न मे TS का ओदना वनता है, जिसके कि 
उदरमें संपूर्ण जगत्‌ है उसकी TAH ओढ़ाना या पहराना कैसे 
होसक्का है, यज्ञोपवीत भी उसी को पहराया जाता हे जो वर्णो- 
aa का अभिमानी होता हैः जिसमें वर्णाश्रमादिक तीनोंकाल 
नहीं हैं तिसको यज्ञेपवीत का पहराना फेसे होसक्गा है, जो AT- 
लम्ब के सहित होता है उसी को यज्ञोपवीत पहराया जाता है, 
जो निरालम्ब हे उस को यक्षोपंवीत का पहराना कैसे बनसक्का 
है, धोर जिसको शरीर का अभिमान होता हे बही दिज बनने 
के वास्ते यज्ञोपवीत को पहरता हे, परमात्मा तो ऐसा हे नहीं इस 
वास्ते उसको यज्ञोपवीत की आवश्यकता नहीं, जो ङुरूपाकार 
होता हे उसके सुन्दर. स्वरूप बनाने के वास्ते झपण पहराये 
जाते हैं, पर जो भाकार से Vet निराकार हे उस में भूषण का 

पंहराना कहां AAT हे॥ ३॥ . | 


निलेपर्यकुतोगन्ध पुष्पनिवासनस्य.च ॥ ` 

नेगेन्धस्यकुतोधूपं वमला त्याती क ।४॥ 
ग Pe पदच्छेदः | लन 

AI कुतः We. पुष्पम्‌ निवासनस्य- च 
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निर्गन्धस्य Ha: YA स्वप्रकाशस्य दीपकम॥ 


अन्वयः। . पदाथः। | झन्वयः। ` ge 
~“ AN e Qa ae गरि ~ 
निर्लपस्य = निर्लेप ईश्दर, निगन्घस्य,= गन्धि से. . 
`. . -को ` | -' रहितेको . 
गन्धम्‌ = स॒गन्धी “qa = धुप - 
n ASAR | स्वप्रका) स्वप्रकाश 
निवासनस्य = वासना से . { न्य 
`| RT को | 
रहित को दीपकम्‌ = दीपक 
` ` कृतः = कहां कुतः = Fe . . 
SE है 777771 ___ 


“जिसका सम्बन्ध पदार्थों के साथ होता हे उसी को सुगन्धी 
दीजाती हे, और जिसके भ्राणेन्द्रिय होता है-उसी को अच्छी या 
घुरी गन्थ आती हे, जिसके प्राणेन्द्रियी नहीं है तिसको कोई 
गन्ध केसे देसङ्घा है; जव ईश्वर के घ्राणेन्द्रियही नहीं तब उस को 
गन्ध का देना केसे होसक्का है, जिसको पुष्पां की वासना होती 
है उसी को पुष्य दिये जाते हैं; बासना से रहित ईश्वर को कोई 
कैसे पुष्प देसक्का है, ओर जो गन्धि की इच्छा से रहित है तिस को 
गन्ध कोई- केसे देसक्का है, फिर जो कोई SAR में रहता है 
तिसीको चांदनी की जरूरत होती हे ओर जो भापही खंप्रकाश 
चोंदनारूप हे तिसको दीपक की जरूरत कहां ॥ वह परमेश्‍वर 
निराकार, निरबयव, सत्र मे. पूर्ण, भाणइन्दरियो. से रहित, प्रकाश- 


Pandit Lekhram Vedic Mission 


1. 
k 


ITS सटीक । १६ 
स्वरूप है, उसको गन्ध IT ओर Gedy का देना और दीपक 


दिखाना नहीं बनता हे; क्योकि वह अतिसूक्ष्म हैं, श्वति-सूक्षमा- 
qaga विभाति ॥. वह परमात्मा Baa भी अंतिसुक्ष्म है 


. छोर सब में प्रकाशमान होरेहा हे; ओर जिसके प्रकाश करके 


सूयं चन्द्र तारे सहित सब जगत्‌ प्रकाश HUE हैं. उसको कौन 
प्रकाश करसक्ता है ॥ ४ ॥ | 
a सूलस्‌ । 
नित्यतृप्तस्यथनेवेय निष्कामस्य फलं Ha: ॥ 
ताम्दूलचावषभाःकुनानत्यानन्दस्यदाक्षणा (४-1 
पदच्छेदः। | 
FACET AJAA. निष्कामस्य फलम्‌ कतः 
maag च. विभोः कन्न नित्यानन्दस्य दक्षिणा ॥ 


अन्वयः | पदार्थ: | | अन्वयः। ` ` पदार्थः। 
_ नित्य॒ नित्यही | विभोः = व्यापक को 
स्तस्य) ठतकों| ` . यानीआकार 
_ ` नेवेद्यम्‌ = नेवेयल- रहित को 
गाना | ताम्बूलम्‌ = ताम्बूल . 


निष्कामस्य = कामना से. नित्या: 
रहित को. .नम्द्स्य 
फलम्‌ = फल दक्षिणा = दक्षिणा 

कुतः = कहाँ -.| ` ` कुतः = कहां 


= ease को 
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- जो शरीरवारी है तिसी को भूख लगती हें, तिपके भूखके हटने 
के वास्ते उसको नेवेद्य दियाजाता है; परन्तु जो शरीर से रहित 
Raga हे. तिसको नेवेद्य का देना कहां बनता है, नेवेद्य 
वह ग्रहण करता है जिसको वासना होती हे, ईश्वर वासनारहित 
है उस में वासना कहां, वासना से कर्ष उत्यन्न होते हें: कर्म 
से संस्कार उत्पन्न होते हे, संस्कारों से फिर वासना उत्पन्न होती 
हे, जैसे २ भोगकी जिस २ जीव को वासना उत्पन्न- होती है 
वह जीव तिसी २ भोगकी प्रापिक्े लिये कमी को काता है, इश्‍वर 
को किसी भी भोग के लिये वासना नहीं उत्यन्न होती हे, क्योंकि 
उसके अन्तःकरण नहीं है, जीव में वासना हे इश्वर वासना से 
रहित है; इतनाही जीव ईश्वर का भेद है; वे दोप के भागी होते 
हैं जो ईश्वर में वासना झारोप करते हैं:॥ प्रश्न ॥ संसार में 
ऐसा देखने में आता हे कि शरीर के भीतर जो चेतन है वही खाता 
है; फल को भोगता हे, वही ATA वगेरा का स्वाद-ले ता हें, वही 
नाचता है, बही नाचको देखता हे, अथोत्‌ संपूर्ण व्यवहारों को 
चेतनही करता है, जड़शरीर में तो कोई भी व्यवहार नहीं होता 
है; त झाप केसे कहते हैं कि ईशत्रर नहीं खाता है,॥ उत्तर ॥ 
चेतन दो प्रकार का है, एक तो सामान्य चेतन है, इसरा विशेष 
चेतन हे, सामान्य चेतन उसको कहते हैं जो सर्वत्र व्यापक हैः 
निराकार,निरवयव है, और जो Aaa चेतंन है वेह 
विशेष चेतन हे, उसी का नाम जीव चेतन हे; जेसे दो प्रकार 
की अग्नि है, एक सामान्य अग्नि है, दूसरी विशेष है, जो अग्नि 
सपूर्ण कार्ठर बग्ेश में हे वह सामान्य अग्नि है, वह न किसी का 
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साधक है, न बाधक हे, अयात्‌ वह का में रहकर कारें को नहीं 
जलाता है, परतु जो जलती हुई विशेष अग्नि है, वह लकड़ियों 
को जला देती हैः इसीतरह जो सामान्य चेतन है, वह किसी का 
भी साधक बाधक नहीं है, अथात्‌ न खाता हे, न पीता है, न 
चलता हे, न फिरता हे, न देखता है; न सुनता है, न Waa हे; 
न रस लेता हे, किन्तु असंग निर्लेप है, इसी का नाम ईश्वर हे, 
अर जो विशेष चेतन जीवात्मा हे, वह शरीर में स्थित रहकर 
खाता हे, पीता हे लेता È देता हे, देखता हे, सुनता हे, चलता 
है, फिरता है, wad सनेव्यत्रहारों को करता है, ईश्वर चेतन 
कछ भी नहीं करता हे, ओर इसी से वह निष्काम हे, निष्काम 
को भोग्यपदार्थ दियाइआ केसे पहुंचतक्ता हे ॥ फिर व्यापक में 
ताम्दृल का खाना कहां बनता है और जो नित्य आनन्द gaz 
तिसको दक्षिणा देना कहां बनता हे, ईश्वर आ्राप्तकामनावाला 
है, उसमें फिसी प्रकार का भी व्यवहार खान पानादिकों का नहीं 
बनता हे ॥ यथपि व्यवहारदष्टि से शरीररूपी उपाधि करके युक्त 
जीव में खान पानादिक व्यवहार कहेजाते हें, परं qe 
से जीवात्मा में कोई ब्यवहार नहीं बनता हे, क्योंकि जीवात्मा 
भी इश्वरात्मा की तरह असंग और निर्लेप हे, ओर ऐसे लोक 
भी कहते हें, मेरी बुद्धि ठिकाने नहीं हे, मेरा मन ठिकाने नहीं 
हे, ऐसा तो कोई भी नहीं कहता हे कि मेरा आत्मा ठिकाने 
नहीं है, HATA ऐसा कहते हें मेरे पांव में दरद हे, में चल नहीं 
सक्काहू, मेरे कान में दरद हे, में सुन नहीं aw है, मेरे मस में 
। पीड़ा हें, मेंखा नहीं सक्का इ, एसा तो कोई भी नहीं कहता है फि 
मेरेमातमा में दर्द हे, इसलिये साबित होता है कि जीवात्मा 
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वास्तव से खाता पीता नहीं हे; किन्तु प्राणेन्द्रिय खाते पीते है 
र जब जीवही में खाना पीना नहीं है तब ईशर में केसे खाना 
पीना TTT है ॥ ५ ॥ 
सलम्‌.। 
स्वयप्रकाशमानस्य कुतोनीराजनोविधिः॥ 
प्रदक्षिणाह्यनन्तस्य चाहितीयस्यकानातिः॥ ६॥ 
पदच्छेदः | 
स्वयेप्रकाशमानस्य कृतः नीराजनः विधिः . पर 
दक्षिणा हि अनन्तस्य च अहितीयस्य का नतिः tt 


JALI ` ' पदार्थः।| अन्ययः। पदार्थः । 
स्वयंप्रका। _ स्वयंप्रका- | पदाक्षणा = प्रदक्षिण ` 
शामानस्य।  शमानको कृतः = कहां 
नरिजनः = दीपकदेनेकी च = जोर 
बिधिः = विधि siata हेत से र- 
कुतः = कहां हित को 
अनन्तस्य = अनन्त का ततिः = नमस्कार 
हिं = निश्चयकरके का = कहाँ 
भावार्थः । 


' जो MR में होता हे उसके देखने के लिये:दीपककी जरू- 
रत है, मगर जो स्वतः प्रकाशमान है ओर जिसके प्रकाश करके 
Rey चन्द्र आदिक सब प्रकाशमान होते हे उसको एक तुच्छ 
दीपक क्या भ्रकाशकरसक्गा है, जो परिच्छिन्न एकदेशी होता हे 
अथात्‌ एकदश में जो देहधारी रहता हे उसी का कोई प्रदक्षिणा 
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करंसक्ता है जिसका कहीं अन्त नहीं हे तिसका प्रदक्षिणा केसे 
BAH हे, जो देत होता हे अथात्‌ अपने आत्मा से भिन्न है उसी 
को लोक नमस्कार करते हे पर जो अपना आत्माही हे उसको 
नमस्कार करना कहां बनता हे, वह परिपणे एक हे, वही जीव 
हे, वही इश्वर हे, वही Ha हे, उपाधि के सम्बन्ध से उसके 
अनेक नाम ह, उपाधि PCI हे, याने जव वह इइ नहीं: तब 
नामरूप कहां और नमस्कार किसको ॥ ६॥ 
way | 
 'अन्तरबहिश्चपुणस्य कथसुहासनंभवेत. ॥ 
इयमेवपराएजा शम्भोःसत्यस्वरूपेणः॥ ७॥ 
 देहोदेवालयःप्रोक्तो' जीवोदेवः्सदाशिवः ॥ 
` स्यजेदज्ञाननिमाल्यं सोह॑भावेनएजयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
| पदच्छेदः | 
Seq: बहिः च पणस्य Ba उडासनम 
भवेत्‌ इयम्‌ एव परापजा शम्भोः सत्यस्वरूपिणः 
देहः देवालयः ais: जीवः देवः सदाशिवः त्यजेत्‌ 
अज्ञाननिर्माल्यम सः अहम्‌ AA पूजयेत्‌ ॥ 
अन्वयः। पदार्थः। | अन्वयः। -  पदार्थः।. 
अन्तः = शरीरकेमीतर/ उद्दासनम्‌ = विसर्जन ` 
च=्रोरशारीरके भवेत्‌ = होसक्का हे. | 
ag: = बाहर जो | इयम = यही 
पस्य = que तिसका| - एव = निश्चय करके 
कथम्‌ = [RATES| . ` 
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सदाशिवः = सदाशिवरू१ 
देवः = देव हे 
`. `. _ | कस्याण |अज्ञाननि = अज्ञानरूपी 
` शम्भोः = 4 ह माल्यम्‌ मलका: 
(ARA त्यजेत्‌ = त्याग कर 
TG = उत्कृष्ट पूजा देवे ओर 
Wis: = कहागइहक सोऽहम्‌ किक सोहं l 


~ N 


देहः = शरीर जो ह 


सत्यसव] :.. .... 
विण, | सत्यस्वरूप 


सोई N [ भाव कर 
, देवालयः = देवता का भावन = + के अपने 
मंदिर है | आत्माका - 
T= ओर चिन्तये त्‌ = नित्यही चि- 
जीवः =जीवात्मा जो - न्तन करे 
हे सोई तिसमें 


भावार्थः | 


विसजन उसका होता हे जो बाहर से चल कर झाता हे, 
जो पहिलेसेही भीतर बाहर संव जगह में एकरस पूर्ण होरहा हे 
उसका विसजन केसे होसक्का हे॥ प्रश्‍न॥ ईश्वर की भकिकरनी 
मुष्यमात्र को उत्रित हे, पर निराकार परमात्मा तो किसी 
SRT का विषय नहीं है, तब उसकी भक्ति किस प्रकार से नहीं 
AR ह, और जो साकार होता हे तिप्ती में सबका मन लगता 
हे; इसवास्त भगवान्‌ की साकार मूर्तिको बनाना चाहिये क्योंकि 
जसम आवाहन ओर विसजेनादि कर्म बनसकता हे ओर उसका 
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ध्यान भी होसक़ा है॥ उत्तर ॥ संसार में चार प्रकार के पुरुष 
हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, शोर गहाकनिछ उनमें से उत्तम के 
लिये तो सोह का जप करनाही ठीक है, मध्यम के लिये >०कार 
का या गायन्ीगन्न.का जप करना चित्त की शद्धि के मास्ते 

चित हे, कनिष्ठ के लिये साच का पजन करना चाहिगे भोर चोधर 
जो भतिकनिष्ठ हैं शीत महान्‌ मूसे हैं उनके लिये कोई पूजा 
शास मे नहीं करीगई हे, चे जक्षान के वशहोकर अनेक जीवों को 
देवी शादिकों के सामने मारकर मद्य फे साथ उनके मांस का 
सेवन करते हैं, और इसी को ईश्वर की पजा सगगते हे, लोक 
मत्तिपजा के वास्तविक तात्पय्ये की नहीं जानते हें कि सपिपजा 
क्यों बनाई गई हे, शोर इसके बनाने का मतलब कया है थोर 
किसके. लिये बनाईगई हे, निराकार परगात्मा तक किसी की 
बुद्धि नहीं पहुंचती हे, क्योंकि वह किसी इन्द्रिय का भी विपय 
नहीं है, इसवास्ते उसके जानते विना चित्तकी स्थिरता नहीं 
दोसक्ती हे, चित्त किसी सन्दर वस्तु फे देखने में sex जाता हे, 
इसलिये चित्त के. ठहराने के वास्ते मार्ति की प्रजा बनाई गई है, 
क्योंकि विना चित्त के ठररने के चित्त में चेतन का प्रातिविम्य 
साफ नहीं दीखता है; Ale विना वित्त के 5हरने फे परुप को 
सख नहीं Maam है, इसलिये मरति मं चित्त ४हराने का 
नामही मत्तिषजा है, सत्तिपजा का एक गर भी रथ है, भर 
पूजा मूर्तिपूजा, मूर्ति की पूजाही का नाम STITT हे, . शीत 
मूत्तिमान्‌ देहधारी shat की प्रजा. का, नामही सूर्तिपृजा, है, 
संसार में जितने ज्ञानवाव महात्मा भोर पणिडत इ, उनका थन 
पस्रादिकों करके सत्कार करने का नागही शूसिपूजा हे, गाता. 
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पिता के शरीरें की तन मन धन से सेवा करने का नामी 
मूर्तिपूजा हे; ओर इसमें जो अनेक प्रमाण मिलते हैं सो दिखाते 
हैं, ॥ साधनां दशन. पुण्य तीर्थभूताहि साधवः ॥ ते पुनन्ति बहु 
कालेन दशनादेव साधवः॥ साधुवों के दशन सेही पुण्य होता हे, 
क्योंकि तीयरूपही साउ हें, तीथादिक तो . बहुत तप करने 
से पवित्र करते हैं; महात्मा दर्शनसेही पवित्र करदेते हें | 
गडा पापं शंशी तापं देन्यं कल्पतरुयेथा ॥ पाप तापं तथा देन्यं 
हन्ति साधुसमागमः ॥ गंगा पापको इर करती हैं और चन्द्रमा 
शरीर के तापं को और कल्पवृक्ष पुरुष की दीनता को टू 
कर देता है; अर्थात्‌ इन तीनों के सेवन से. एकही एक फल 
होता है, परन्तु महात्मा की सूत्ति की सेवा करने से अनेक फल 
प्राप्त होते हैं, इसवास्ते चेतन महात्मा की सूति की सेवा. का 
नामही सत्तिपूजा हे; ॥ जड़ मूत्तियों की. प्रजा का नाम मूर्ति 
पजा नहीं हैः विचारमाला में भी कहा हे.॥ दोहा ॥ पारस में अर 
सन्त में बड़ो अन्तरो जान। प्रह. लोहा कंत्रन. करे, यह क 
आप समान १॥ विधिवत. यज्ञ करत सदा. जो डिंज उत्तम 
गोत । साध निकट चल. जाताहि,.सो फल पग प्रग होत ॥.२॥ 
दया आदि जे प्रम सब, जप तप संयम दान! जो प्रापि इन . 
संबच तें, सो सतसंग प्रमान ॥.३ ॥. माता पिंताकी: चेतन 
WMA को पूजा का नाम भी सूत्तिपूजा हे; क्‍योंकि वह. तुरनत 
सेवाके फेल को देदेते हें, केसाही पुत्र सखे हों, विद्याहीन हो, तब 
भी माता प्रिता अपना: सबेत मरतीबारं उसी कोही देते हें ओर. 
जब पुत्र पर केसी तरह का कष्ट झाकरके पड़ता हे, तंब तिस 
क मे बड़ी सहायता करते हैं, यहां तक कि जान देने को भी 


Si 


Pandit Lekhram Vedic Mission 


परापजासंटीक॥ | १६. 
तैयार होजाते हैं, दशरथ आदिकों ने पुत्र के वियोग में अपने 
प्राण्‌ को भी त्याग करदिया है, माता पिता मही सव प्रकार के गुण 
भरे हे, इस वास्ते उनकी मूत्तिं की पजा का नामही मूर्तिपूजा Slt 
फिर, जिससे कोई विद्या रूपी: गणकी प्राप्ति हो तिस विद्वान्‌ 
आचार्य्य की प्रतिष्ठा करना, यथाशक्रि सहायता देना सूंत्तिपजा 
हैं, ओर रोगियों को. ANI देकरफे उनके शरीरें को आरोग्य 
करना भी स्तिपा है, भूसा को अन्न, ब्र, नलादिक दे करके 
उनके शरीरें को आराम देने. काही नाम मत्तिप्रजा हे, इसीप्रकार 
जितने जींव हें उनके उपर दया करना. सब संत्तिपूजन हे, ऐसा 
पूजन ईश्वरपूजन हें क्योकि परमात्मा उनके शरीरें में विशेष 
अंश से प्राप्त है, और विशेष अंश ब्रह्मं का पूज्य है, समान अंश 
नहीं; जेसे समान अग्नि काष्ठादिंक में स्थित हे पर उसकी पूजा 
कोई नहीं करता है, जब वही अग्नि sales सामग्री पाकर 
प्रज्वलित होकर विशेष अंश को प्राप्त होती है, तभ उसकी पूजा 
व मान सभी. लोग करते हें, यह जो मनष्य का शरीर हे, इसीका 
नाम देवमंदिर हे, ओर इस शरीरके भीतर जो जीवात्मा हे, वही 
सदा शिंवरूप देव हे, अज्ञानरूपी जोमल है सो तिस जीवात्मा 
के आगे आगया हे, तिपको इर करके ॥ सोहभाव ॥ से उस जीवः 
रूपी शिवका पूजन करे, ॥ प्रश्‍न ॥ नित्य शुद्ध REL आत्मा 
में अज्ञानरूपी मल केसे लगगइ SU उत्तर ॥ असे जीवात्मा 
शोर ईरवरात्मा दोनों अनादि हैं, तेसे Bara ओर अज्ञान का 
सम्बन्ध जीवात्मा के साथ भी अनादि हे, फरक केवल इतना हे . 
कि चेतन अनादि अनन्त हे, अज्ञान अनादि सान्त हे, याने 
अन्त होनेवाला हे ( अज्ञान अविद्या माया यह सब पर्याय शब्द 
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हैं )॥अनादि अज्ञानरूपी मल के त्यागसेही इस : नीवात्माको 
-ga मिलता हैः विना उस के त्याग के कदापि सुख. नहीं मि 
लता हे, ॥ प्रश्‍न ॥ विस अज्ञान का स्वरूप क्या हे ॥ उत्तर॥ 
अनात्मा में आत्मभान्ति का नामही अज्ञान है, जड़ ALIA में 
ईश्वस्वुद्धि करनीहीका AAA हे, देहादिकॉमे आत्मबुद्धि का 
नामही अज्ञान हे, सो ऐसा लिखा भी हे, ॥ आत्मा निष्कलोह्येको 
` देहो.बहुनिशवृतः॥ तग्रेरिक्यं प्रपशश्‍यान्त.किमज्ञानमतः परम्‌ ॥१॥ 
- झारा निरवयव है,- और एक हे; शारीरादिका करके आच्छादित 
है, उन दोनों की ऐक्यता करने का ही नाम BATA, कोई २ 
लोक कहदेते SH जव ईश्वर सर्वेळ्यापर्क हे तव पत्थर आदिक 
में भीईशवर हे. तिसके पजने से भी ईश्वर कीं ही पूजा होसक्ी हे, 
सो ऐसा उनको कथन ठीक नहीं है; क्योंकि जीव चेतनं शरीर में 
तो रहता हे,-परन्तु शंरीररूप वह नहीं हे, क्योंकि शरीर के नाश 
होने से. उत्तका नाश नहीं होता हे; इंसीतरह व्यापक इश्वर भी 
समान रूप से पत्थरों में रहता तो है, परन्तु वह पत्यंररूंगं नहीं 
है, पत्रं से. भिन्न हे, पत्थर जड़ नोशी है, वह चेतन है और नित्य 
है; इसलिये ज्ञानियों को . चेतन ब्रह्म का ध्यान जो सर्वत्र न्या- 
पक हे करना चाहिये ॥परोक्षानुभूतिः॥ आत्मा ज्ञानमयःपुणयो देहो 
मांसमयोशुचिः ॥ तयोरेक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञनमतः परम ॥ १॥ 
आत्मा ज्ञानस्वरूप हे, पवित्र है, शरीर मांसमय और अपवित्र हे, 
उनदोनों की. ऐक्यता करनाही अज्ञानहै॥ प्रशन-॥- जब नीव 
सदा शिवरूप हे, तब वह फिर सुंखी इसी क्यों. होता है, और 
रागळेप वाला SHE होता हे, और जन्म मरनवांला क्यों होता हैं, ॥ 
उत्तर ॥ Gin. अनादिः अक्मन के सम्बन्ध सेही जीव सखी 
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दुखी होता है, उसी अज्ञान के सम्बन्ध से छूटने के वास्ते शाख” 
कारों ने अनेक प्रकार के साघनों का विधान किया है, वास्तव से 
जीव सदा आनन्दरूप है॥ प्रश्‍न ॥ अज्ञान की नित्त के वास्ते 
तीथेयात्रा और तीर्थ का सेवन भी एक साधन कहा हैः इसी वास्ते 
ऋणि मुनि सव तीर्थीपर रहते के और अब भी तीर्थी को स्वग 
पाने या भक्क होने की इच्छा से लोक जाते हैं ॥ उत्तर ॥ तीथ 
दो प्रकार का हेः एके तो वाह्य तीर्थ गंगा आदिक हूँ, इसरा अन्तर 
तीर्थ जहां शिवरूप जीव रहता है; इन दोनों में से बाह्यतीथे तो 
कनिष्ठाधिकारियॉ के वास्ते हें, ओर अंतर तीथ उत्तमाधिकारियों 
के वास्ते हें; इसी कारण केवल वाह्य तीर्थी फे सेवन से अज्ञान” 
रूपी मल दूर नहीं होता हे, देवी भागवत में कहा हे ॥ तीवबासी 
महापापी भपेत्तत्रान्यवञ्चनात्‌॥ तत्रैवात्ररितंपापमानन्त्याय 
प्रकरपते॥ १ ॥ तीर्था में द्रव्य संचयन के निमत्त वास करनेवाले 
महापापी होते हैं; क्योंकि तोथों में दूसरे के द्रव्यो को वेचन करते 
हें॥ १ ॥ यथेन्द्रदारुणंपर्क मि्वनेवोपजायते ॥ भावदुश्स्तथा तीर्थे 
कोटिस्नातोनशुद्ध यति ॥२॥ जेसे कडवी तूवी पकीहई भी कदापि 
मीठी नहीं होती हैः तेसे जिसका अन्तःकरण दुष्ट हे वह करोड़ों 
तापर भी स्नान करे पर वह शुद्ध नहीं होसक्का है॥ २ ॥लोभो 
MEANT देपोरागस्तथामदः ॥ भएये्ष्याऽप्षमाशान्तिःपा- 
पान्येतांनिनारद ॥ ननिगेतानिदेहाचु तात्रत्पापयुतोनरः ॥ ३॥ 
कतेतीर्थयदेतानि देहाज्ञनिगेतानिचेत ॥ निष्फलःश्रमएवैकः 
TIAA तथा ॥ ४॥ लोभ, मोह, तृष्णा, राग, देप, मद, ईपी 
अधमा, अशान्ति, हे नारद यह सब पाप हैं, जबतक ये शरीर से 
नह निकलते हं, तबतंक पुरुष पाप करके TH रहता है, ॥ ३॥ 
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तीर्थ के करने पर भी जबंतक यह पॉप शरीर से नहीं निकलता 
हे, तवतक पुरुष पाप करके: युक़हीं रहता हे, केवल: तीयो में जाने 
सेःउसको कोई फल नहीं होता हे ॥ ४ ॥ अंमन्सर्वेष तीयेपु स्नाता . 
स्नातवा पुनःपुनः ॥ निर्मल न.मनो यावत्‌ तावत्संपनिंर्थकम्‌॥५॥ ` 
संपूर्ण तीथों में केंवल:अमण करना: फलदायंक नहीं है।:जर्वतक 
मन न शुद्ध हो i प्रश्न ॥ संपूर्ण वर्त्रादिकी को त्यागकरके 
व-नग्न होकरके विचरने से ओर पदार्था: केःत्यागं से. तो अज्ञान 
की निंइत्ति होजाती होगी॥ उत्तर ॥ पदार्थाव वख्रादिकों के. 
त्याग करदेने से अज्ञीनकी निरत्तिनंही होती हे, देखो करोड़ों पशु 
पक्षी नग्न फिरते हैं; परक्या उनके अङ्गांनकी निवृत्ति रोजांती हे.॥ 
ग्रेश्न॥ अज्ञान कोन साधन केरक इर: होतां हे ॥ उत्तर 
ATH हाथ जोंडने और नमस्कारादिकों के करने से कदापि 
दूर नहीं होता है; किन्तु प्रकाश. के :आने. से, अन्धकार आपसे 
आपही दूर होजाता है, क्योंकि तंमका विरोधी प्रकांश हे, इसी 
प्रकार अज्ञान का विरोधी यात्मज्ञान हे, इसवास्ते आत्मज्ञान करके 
ही अज्ञान की निवृत्ति होंती है, सो झात्मज्ञान बह्मवित्‌ ग़ुरुकी 
सेवा.से प्राप्त होता है; तथाच alate ॥ संगुरुमेवाभिगंच्चेच्छो 
'ज्येबह्मनिष्ठण ॥ साधनेचतुष्टयसंपन्न अधिकारी अद्यनेष्टि बह्मश्रीत्री 
गुरु के पास आत्मज्ञन की प्रापि के वास्ते जावे; परन्तु: खाली 
हाथ न जावे, किन्तु . हाथ में झुछ लेकरके नावे; ओर. अपने 
चित्त के संदेहो. को प्रगट करे कि; यह.जमत्‌ कया हे, ओर ईश्वर 
जीव का स्वरूप FAS. नीवः को::वंध केसे हुआ ओर: उसकी 
निशत केसे होवेशी, इस तरह के अपने चित्तके संदेहों को उस 
AME गुरु के आगे प्रगट करे यदि. गुरु ब्ह्मनेही होगा, ओ 
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- न्रह्मश्रोत्री. नहीं होवेगा; अर्थात्‌ वेद ME का जाननेवाला यदि 
नहीं होवेगा, तब शिष्य के संदेहों को दूर नहीं करसकेगां, और 
जो केवल ब्रक्षश्रोत्रीदी होगा, पर ब्रह्मनेष्टी नहीं होवेग० aa 
तिसके उपदेश का असर शिष्य के हृदय में नहीं होगा; इसवास्ते 
ब्रह्मननेष्ठि भी होना चाहिये, सो ऐसे गुरु के उपदेश से अज्ञान की 
rata होजाती हे, पर शिष्य भी चारो साधनों करके यक्त हो, 
क्योंकि जो चारो साधनों करके युक्क शिष्य होगा तिसीका अ- 
ज्ञान अहनेष्ठि ATA गुरुके उपदेश से हर, होगा, जो चार सा- 
ना से रहितं हे, उसका अज्ञान किसी प्रकार से दूर नहीं होगा, 
(विवेक; AUT पट्सम्पात्ते, और सुसुक्षुता में चार साधत हैं, 
नित्य और अनित्य वस्तु. के विचार का नामं विवेक है, अर्थात्‌ 
नित्य कंपा है ओर .अनित्य-क्या हे, नित्य वस्तु चेतन हे, उससे 
भिन्न संपूण जगत्‌ अनित्य है; अर्थात्‌ मिथ्या है, इस लोक के 
भोग जोख्री युत्रादिक हैं, इनं में दखबुद्धि होनी अर्थात्‌ इनकी 
कामना से मन का हट्जाना इसीका नाम वैराग्य हे, ॥ और शम 
दष उपरात्‌ तितिक्षा श्रद्धा समाधान इन छहो का नाम समाधि 
RTT है, अस्तर ATE के रोकने का नाम शम हे, 
बाहर के इन्द्रियों के रोकने का नाम दम हे, संसार से उपराम हो- 
जान का नाम उपरति हे, प्रारूध भोग्य से सुख अथवा दुख प्राच 
जाव [तसका सहन करलेने का नाम तितित्ना हे, ब्रह्मवित गर 
के ave मे ओोर वदामो मेनो विश्वास हे इसीका नाथ 
oi ® OM के CRE करने का नाम समाधान है,, अर्थात्‌ 
पटल WH का नामही समाधान हे, इन्हीं बहे का नाम समाधि . 
“पि ह. किसी प्रकार से मेरी wR होजावे, ऐसी हद | 
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इच्छा का AME FIBA है; इन्हीं चारो साधनों करके TH 
का नाम अधिकारी है, सो साधनंचतुषयसंप्न अधिकारी का. 
अज्ञान ATA गुरु के उपदेश से.इूर होजाता हे,,इसरे अनधि- 
कारी का अज्ञान ओर किसी उपाय करके दूर नहीं होता हे, ॥. 
प्रश्‍न UAT अतन्ञान-नष्ट होजाता है तब पुरुष को.किस प्रकार 
का ज्ञान होता हैः ॥ उत्तर ॥ जेत अज्ञानावस्था में पुरुष अपने, . 
की पाप आत्मा, व पुण्य आत्मा, PALATI, सुखी दुखी मानता 
था वेसा ज्ञानदशा में नहीं मानता हे, वल्कि वह अनुभव करता है 
कि न॒ में पुण्य पाप वाला इ, ओर न में कतो-भीक्का है; न में सुखी 
ह, न इसी हुँ, किन्तु सुख दुखादिकों से रहित सत्य चिद आनदरूप - 
बह्म हे, जव पेसा जिसको Se निश्चय है, ओर संसार के भोगों को 
वासनासे जिसका मन . दूर होगया हे, वही ज्ञानी ओर HATH 
कहा जाता है, सो :ऐसी अवस्था अज्ञानरूपी मल के दूर होने सेही 
प्राप्त होती हे, ओर तबही “सोह”. रूपी अजपा जाप अहानश 
उस पुरुप कें हदयाकाश में इआ करता | Ul ८ ॥ 


तुभ्यमह्यमनन्ताय' सहांतुम्यशिवात्मने ॥ नमो 
देवाधिदेवाय परायपरमात्मने ॥ ६ ॥ . 
, . , पदच्छेदः। ` न 

तभ्यम्‌. मह्यम्‌ अनन्ताय भहाम्‌ तभ्यम्‌ शिता 

त्मने : नसः . देवाचिदेवाय. . पराय परमात्मने. ॥ 

` अन्वयः। - . ˆ पदार्थ | ‹ अन्वयः । - ` पदाथः - 

-तुभ्यम्‌=्तुम . | अनन्तायन्च्यनन्तरूप के 
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JN चरओर . 
मह्यमःऱ्मुक ' -देबाधि) देवता के भा 
तुभ्यम्‌=तु मः | देवाय| देवता 

कल्याण रूप! परायऱसब से सूक्ष्म 


शिवात्मने= फे प्रति : परमात्मने=परमास्मा के 
नमःन्नमस्कारहो | ` प्रति, <x 
शिवात्मने=कल्याणरूप ' नमःन्‍नमस्कार होवे 


o Nai l 

जैसे परमात्मा अनन्त रूप है, अर्थात्‌ देशहत, वस्तुत, काल” 
कृत,परिच्छेद से रहित है; तेसे जीव भी तीनों परिच्छेद से रहित है, 
ata के साथ इश्वर की उपाधिकृत्य भेद है; वास्तव भेद नहीं हे, 
जेसे इश्वरात्मी निराकार निरवयव हे, तेते जीवांत्मा भी निराकार 
निरवयव है, और निराकार पदाथे संसार भर में एकही WATTS, 
अनेक नहीं; इस में कोई. भी Tala नहीं मिखताहे जो एक देश 
में अनेक निराकार वस्त हो, इस वास्ते ब्रह्मांड भर में एकही 
निराकार चेतन हे, इसरा नहीं, ओर अन्तःकरणरूपी उपाधियों 
के भेद करके जीवो में परस्पर भेद है; ओर जीव का इश्वर चे- 
तन के साथ भेद देखनेही मात्र हे, वास्तव से जीव इश्वर का भेदे 
नहीं है, और परस्पर जीवों का भी भेद नहीं है ॥ सब्र में एकही 
चेतन हे ॥ प्रश्‍न ॥ जब सव शरीरों में एकही चेतन है तब फिर 
एक के सुखी दुखी होने ते सभी जीवोंकी सखी दुखी होना चाहिये: 
पर ऐसा तो नहीं देखते हैं, इसी से fae होता है कि जीव नाना 


हैं, ओर सब शरीरों में चेतन भी भिन्न २ हैं, एकही चेतन सब सें 
नहीं हैं ॥ उत्तर॥ जैसे THA शरीर में चेतन सव जगह हे, ओर' 
श्र 
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हाथ पांव शिरआदिफ अनेक अवयव हैं, पर हाथमें दरदहोनेसे पाद 


में दरद नहीं होता हे पांवर्भे दरद होने से शिरमे दरद नहीं होताहे, 
RIA दरद होने से पेट में दरद नहीं होता है, कान में दरद होने 
से नाक में दर्द नहीं हाता है, नाक में दरद होने से आंख में दरद 
नहीं होता है, तेसेही सव जीवों के शरीरों में भी एकद्दी चेतन 
व्यापक है; पर एक के सुखी या दुखी हाने से इसरा सुखी या दुखी 
नहीं होसक हे, AA अनेक घरो में जल भर हे; और सब घरो 
में छूय्ये का प्रतिविंव वरावरहीं पड़ता हे, तव भी जिस घः में कॅप 
होता हे तिसी का जल हिलता है, ओर उसके साथ प्रतिबित्र भी 
Raa है, सव घरों का जल ओर प्रतिबिंब. तो नहीं हिलता ६ 
इसी तरह शारीररूपी सव घट हैं, अन्तःकरणरूपी उनमें जल है 
प्रतिविंवरुपी जीव हें, जिस अन्तःकरण में क्रिया होती हे; उंसी में 
किया काः फल सुख या इख जीव को होता हे, दूसरेको नहीं होता 
है, इस रीति से भी चेतन सव शरीरों में एक भी है; तब भी एक को 
Sa इख होने से सब को सुख दुख नहीं होता हे, ॥ प्रश्न ॥ 
जीव का स्वरूप क्या हे, और SAAT का स्वरूप क्या हे ॥ उत्तर | 
अविद्या ओर अविद्या में चेतन का प्रतिबिंव थोर अविद्या का 
अधिन चेतन इन तीनों के सम्बंध का नाम. जीव है, ओर माया 
ATA में चेतन का प्रतिविव ओर अधिष्ठान चेतन इनःतीनों के 
सम्बेध का नाम ईश्वर हे, सोई ईश्वर जगत्‌ का अभिन्न निमित्त उ: 
पादान कारण है, जैसे ूकातंतु नामवाली एक मकड़ी होती हैं 
वह अपने सुस से agai को निकाल. करके फिर उनको अपने 
way ही लय भी करलेती है; इसी प्रकार वह ईश्वर -मी अपने 
सेही na को सृष्टिकाल में उत्पन्न करके फिर प्रलयकाल में 
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घपने में ही जगत्‌ को लय भी करलेता है, इसी वास्ते इंश्वरही 
जगते का उपादान कारण और निमित्त कारण भी कहा जाता 
हे, aqa जगत्‌ का अभिन्न निमित्त उपादान कारण sat 
@ ॥ सृष्टि दो प्रकार ही है, एक shana दूसरी इश्वर्कृत, जीव- 
छत सृष्टि किसी को भी सुखदाई नहीं है, किंतु सबकी इखदाई है, 
ओर इश्वरकृत सृष्टि किसी को भी इखदाई नहीं दै, किन्तु aa 
को GUE है, इसी को अब दिखाते हैं, इश्वररचित Wa जल 
तेज वायु और आकाश ये पांच भूत हैं, ओर इन से ६शवररंचित 
परेत रक्ष पशु पक्षी आदिक संव जीवों के शरीर हैं, सो ये स 
किसी को भी इखदाई नहीं हें, एथिवी सत्र लोकां को वेठने के 
लिये ओर मकान बनाने फे लिसे-जगह देती हे, फिर एथिवी म- 
aay के लिये Bal को और अनेक प्रकार के मेवॉ को उत्पन्न 
करती है, पशुवों के लिये घास को उत्पन्न करती हे, यदि एथिवी 
ने होती तो-मुष्यादिक किसपर रहते, ओर कया खाते; इसी से 
पुथिवी में अनेक शण भरे पड़े हैं, इसी तरह जल में भी अनेक 
गण हैं, और वह सव जीवां को सुखदाई हैं, जलको पांन करके 
सब प्राणी जीते हैं, जल के बिना कोई सी एक क्षणमात्र जी 
नहीं सङ्घा रै, फिर जल करकेहो संपूण मनुष्यों के शरीरें की 
शुद्धता होती S और जल करकेही वस्नादिकों को भी सफाई 
होती है, और मकानों को शी सफाई होती हे, और सब सेतियें. 
भी जल करकेही पकती हेश ओर मनुष्य पशु पक्षी, आदिक सव 
जीव भी जल करकेही जीते हैं; इस. वास्ते इश्वारचित जस सब - 
को सुख देता हे, किसी को भी इख नहीं देता है; ऐसेही वायु भी 
$शवररचित सवे प्राणियों को सुखही देता है, TI सब राशियों: 
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का जीर्वन कै एक क्षणमात्र भी कोई जीव वायु से विना किसी 
प्रकार से जी नहीं GR है; वायु Tal को GSAT है, खेतियों को 
पकाता है, और अनेक प्रकार का उपकार जीवों पर करता हे, 
इस वास्ते इश्वर्चित वायु भी किसी को दुख का हेतु नहीं हे, 
किन्तु सव को सुख का ही कारण है, इसी तरह ईश्वरचित तेज 
भी किसी को दुख का हेतु नहीं है, किन्तु सच को सुख का ही 
कारण हे, क्योंकि अग्नि से सव लोक रसोई को बनाते हैं, जाडे 
में तापते हें, तेज में वरो को Gera हैं, धूप से दुर्गधी दूर होती 
है, तेज ही शरीरों के भीतर पेट में अन्न को पचाती है, इस तरह 
के अनेक उपकांर तेज नीवों पर करके सुख ही देता हे, इसीतरह 
आकाश भी सब को सुख का ही जनक है, सव के चलने फिरने 
का ओर मकान वरोरा के वनाने का अवकाश आकाश ही. 
देता है, इसी से सिद्ध होता है कि इश्वर के बनाये हुये पांचों 
भूत किसी को भी इख के जनक नहीं हैं, किन्तु सव के सुख के 
ही जनक हैं; फिर जितने ईश्वररचित पर्वत हैं; इन से भी लोकों 
को अनेक प्रकार की लकड़ियों का और मकानों के बनाने के . 
GRA अनेक प्रकार की पत्थरों की शिला का लाभ होता है, और 
अनेक प्रकार की Ga भी पहाड़ों में मिलती हैं, और अनेक 
नंदियें भी पहाड़ों से ही उतर करके मनृष्यों को सुख देती हैं, ॥ 
इसी तरह हजाएों मेवों वरोरा के ALKA भी इश्वररचित सव मनुष्यों 
को सुख ही देते हैं, तात्पय्य यह है कि ईश्वर की वनाई हुई 
जितनी सृष्टि है, बे सव जीवों को सख ही देती हें किसी को भी 
दुख नहीं देती हैं; और जीवरचित जितनी सृष्टि है, वे aq | 
को दुख देती हैं, क्योंकि जीवही अपने मन करके किसी में श्र | 
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ओर किसी में मित्र, किसी में पिता, किसी में माता, किसी में 
पुत्र, Peal में मामा, परेश की कल्पना करके महाच्‌ दुखी 
होता है, राग देपवाला वन करके इख को पाता हे, ओर स्री 
पुत्रादिकों में ममता को करके मोहक वश में होकरके उनके 
दुखी होने से अपने को दुखी मानता हे, उनके मरने से 
Wy में मरना मानता हे, इसतरह को जीत्र की जितनी 
OS हे वह सव दुख काही कारण ६, इश्वररचित सृष्टि किसी 
की भी इख का जनक नहीं हे, किंतु सब जीवों को 
काही जनक हे, सो जीव अपने अज्ञान करकेही अपनी 
सृष्टि को उत्पन्न करता हे, अज्ञान फे नाश होने से जीव की 
सृष्टि का भी नाश होआाता हे, जीव की सृष्टि के माश होनेपर 
जीव भी केवल झानन्दरूप होकर ईश्वर चेतन के साथ अभेद 
को प्राप्त होजाता-हे, ओर तभी जीव जन्ममरणरूपी बन्ध से 
छूटजाता है, और जीव ईश्वर का भेद नहीं रहता हे, क्योंकि 
निराकार चेतन का भेद किसीप्रकार से नहीं बनता हे, वास्तव 
से तीनों कालों में किसीतरह से भी जीव इश्वर का ओर परस्पर 
चेतन जीवों का भेद नहीं दे, ओर न ज्ञानवान की दृष्टि में भेद 
रहता हे, इसीपर कहा हे. तुम्हारे प्रति ओर हमारे प्रति नमस्कार 
होगे; अथात्‌ जो तुम हो सो हम हैं, ओर जो हम हें, सो तुम हो 
तम्हारा, हमास भेद नहीं हे ॥ ६ ॥ 


. सलम । 


योगीदेहामिमानीस्याद्रोगीकमाणितत्परः ॥ ज्ञा 
नीमोक्षासिमान्येव तत्त्वज्ञेनामिमानता ॥१०॥ 
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योगी देहामिमानी स्यात्‌ रोगी कमणि तत्परः 
ज्ञानी सोक्षामिसानी एव तस्वज्ञे न अभिमानता ॥ . 
अन्वयः | पदार्थः । | अन्वयः । पदाथेः। 

योगी=हठयोगी । ज्ञानी=्वाचक ज्ञानी 
देहामि } शरीर का अभि- मोक्षा l _ मोक्ष का अभि- 
सानी | मानी मिमानी| मानी हे 

स्यात्त-द्वोता है एरन्तु=परम्तु 

) रोगी याने का-| तच्मज्ञे=तस्यवेत्ताके प्रति 
. रोगी “मना रोगक्रके| एव=निश्चयकरके 
| असित जो हे वह 1 किसीतरह का 

कमणि=कमं करने में | न असि raat 'प्रभिमान 
` तत्परः>लगा रहता हे काता) अहो हे 
| भावार्थः। | 

जो नेती Ret आदिक अनेक क्रियां को करता है वह लोक 
में योगी कहा जाता È उसी हठयोग क्रियों के करनेवाले योगी 
को अपने शरीर का अभिमान होता है, क्योंकि वह शरीर केही 
हलके-ओर भारी करने में रात्रि दिन लगा रहता हे, ओर नेती 
धोती को करके नित्यही शरीर के भीतर के मलादिकों को धोता | 
रहता हे, यदि उसको शारीर में अध्यास न होता तो इस मेले 
काम को वह नित्य क्यों करता रहता, जिसका शरीर में आधिक 
अध्यास होता है, वही इस झगड़े में रात्रि दिन लगा रहता है, 
ओर न उसका सज्ञान दूर होता हे, क्योंकि अज्ञान का कार्य 
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देह का सन्यास उस में वेढा हे, जिसका अज्ञान दूर होजाता हे, 
उसका देह में अध्यास भी कम होजाता हे, ओर शरीर को 
वह मिथ्या. जानता हे, अपने आत्मविचार में लगा रहता हेः ॥ 
प्रश्न ॥. योगी लोग कहते हं, योगाभ्यासही अज्ञानः का 
नाशक हे, ओर विना योगाभ्यास फे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती 
हे, तव फिर आप योग.का खण्डन क्यों करते हे ॥ उत्तर ॥ 
इस वातो को पवे दिखादिया हे, कि विना आत्मज्ञान के अज्ञान 
का नाश नहीं होता हे, राजयोग झन्तश्करण की ale का 
कारण है, ओर परंपरा करके आत्मज्ञान का साधन हे, साक्षात्‌ 
साधन नहीं है, इसके करने में विष्न वहत होते हैं, और इस 
समय में इस विद्या का पूरा २ जाननेवाला कोई नहीं मिलता 
है, ओर कहा भी हे ॥ योगी देहाभिमानी स्यात्‌ ॥ योगी को 
देह का अभिमान अधिक होता हे, ओर रोगी को कर्मों के करने 
में अभिमान होता हे, अपने शरीर के रोग फे हटाने के वास्ते 
वह रात्रि दिन कमो कोही करता रहता है, ताकि मेरे रोग की 
निर्शच sista, ओर वाच्यज्ञानी जो हे, सो मोक्ष का आभि 
मानी हे, वह मोक्ष का अभिमानी होता है, ओर सस॒मता हे कि 
में मक्त होजाऊंगा ओर सब जीव बन्ध मही रहेंगे, ओर जो 
तत्वज्ञान हे, अर्थात्‌ जिसने यथाथ आत्मवस्तु को जानलिया 
है, उसको किसी तरह का भी अभिमान नहीं होता हे, क्योंकि 
उसकी दृष्टि में सिवाय एक आत्मा के इसरा कोई नहीं हे, और 
अभिमान जो होता है, सो भेद को लेकरे होता है, क्योंकि: 
जब दसरे को अपने से न्यून देखता हे, तभी तिसको बड़ेपने का 
अभिमान होता हेश जब इसरा कोई उसकी दृष्टि में नहीं है, . 
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तव उसको अभिमान भी किसी, प्रकार से. नहीं -होसक्गा है, इसी 
पर शंकराचाव्येजी ने. कहा हे, तत्वज्ञ में अभिमान नहीं 
रहता हे ॥ प्रश्‍न.॥ वेदान्त के मतमें अज्ञान एक हे, जव किसी 
एक विद्वान्‌ का अज्ञान ज्ञान करके नाश होगया; तव तो फिर 
संसार का भी अभाव होजाना चाहिये, क्योंकि जिसका कारण 
अज्ञान हे उसके नाश से काय्य का भी नाशही होजाता हे॥ 
उत्तर ॥ अज्ञान यद्यपि एके हे, तथापि उसके अंश अनेक हैं 
वे यश. अन्तःकरण हैं, जिसके अन्तःकरण में. बह्माकार वृत्ति 
TIA Aa हे; उसीके अन्तःकरण का AT होजाता हे, वही 
सक्कःहोजाता है; वाकी के वने रहते हे, उनका संसार भी वना 
रहता है, उनंकी मानसी सृष्टि भी वनी रहती हे, जिसका अज्ञान 
नए होजाता है, उसीकी मानसी सृष्टिभी नए होजाती. है उसका 
संसार भी नहीं रहता है, वही BH होजाता Be 

प्रश्‍न ॥ डेत तो अंनांदि चला आताहे, और इसी तरह चला 
जावेगा> क्योंकि लाखों क्ञानियोके BH होने पर भी इसका प्रवाह 
नहीं टूट हे, और न ट्ठेंगा, तव आदत केसे सिद्ध होसक़ा हे, | 
उत्तर ॥ जो सुक्क होजाता है; उसको संसार नहीं रहताहे, केवल. 
अद्वेत चेतनही चेतनं रहजाता हे; उस अवस्था में वह अद्धेतही 
lala. Mt मक्त होने से -पहलें सव के लिये देत बनाही है 


मुक्त होजाने के पीछे फिर देत नहीं रहता है, ओर जितना अ- 

भिमान होता है, सो दैत काल मेंही होता हे, अद्वैत होजानेपर 

नहीं रहता है, ॥ १०॥ ह ‘ 

pame HAHA 
as eT ल 


केकरोमिकगय्छामिकिंणहामित्यजामिकिम्‌। 
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. आत्मनाएरितंसवै महाकल्पाम्बुनासदा ॥ ११ ॥ 
पदच्छेदः । 

किम्‌ करोमि a गच्छामि किम veh त्य 

जानि किम्‌ आत्मना पूरितम्‌ सब्म्‌ महाकर्पाम्बु 

ना सदा॥ . 


अन्वयः | पदार्थ: 1) TT | Cae: | 
किम्‌=क्या ` त्यजामि=त्याग करूं 

करोमि=करूं में आत्मना =आत्म करकेही 

| कहां सर्वेम्-संपर्ण ब्रह्मांड 

गच्छामि=जाऊं में महाक ! महाप्रलय के 

किस>क्या ` ल्पास्मना) सम्रद्रकी तरह 
TEN =EN करूं सदाऽसदेव काल 
किम्‌=क्या प्रितम-भराहुआ हे 

भात्राथः | 


ज्ञानवान्‌ इस श्लोक में अपने अनुभव को कहता है ॥ अब में 
क्या करूं क्योंकि जो फळ. कतव्य होता हे सो अज्ञानकाल में 
ही होता हे, आत्मज्ञान की प्रापि के अनंतर कुछ भी कतव्य बाकी 
नहीं रहता है, इसी वार्ता को परोक्षादझूतिमें कहाहे,॥ ज्ञानामृतेन 
तपस्य कृतकृत्यस्थ योगिनः ॥ नेवास्ति किब्चित्कतञ्यमरित चेन्न 
स तस्चंबित्‌॥ १ ॥ ज्ञानरूपी अमृत करके जो तृप्त हे, ओर जो 
कळ करना था सो जिसने करलिया हे, ऐता जो योगी हे 
तिस को बाकी कुछ भी कतव्य नहीं हे, यदि अपने को कतव्य 
गाते तो वंह तत्तवेता नहीं हे,॥.१ ॥ यः पश्येत्‌ संवेग शान्तं 
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मानन्दात्मानम्रदयम्‌॥ न तेन किथित्कतवेयर्मरित चेन्न स तत्त्व 
वित्‌ ॥ २॥ जो विदाच्‌ सवेगत-शान्तरूप द्वैत से रहित आत्माको . 
देखता-हे, उस FAY को कुछ सी:कतृन्य वाकी नहा रहता हे 
यदि वह सपने में-कतेव्य को माने तत्र वह.-तक्तवेता भी नहीं 
है,॥ २॥ गीता में भी कहा हेः॥ येस्त्वात्मरीतेरव स्यादात्मतुपश्च 
मानवः ॥ आत्मन्येत्र च संतएस्तस्य कार्थ न विद्यते ॥ R जिस 
की कि आत्मा HA प्रीति हे, ओर अपने यात्मा मेही संतुष्ट हे 
घोर Milas करकेही तृप्त दे, तिसका कोई Al Rasa बाकी 
नहीं रहता हे; ॥ ३॥ श्रुतिः॥ आत्मानं चेदिजानीयांदयमस्तीति 
परुपः ॥ किमिच्छन्‌ क्यं कामाय शरीरमनुमृज्वरेत ॥ ४ ॥ जब 
पुरुष ने जानलिया कि-मेरा आत्मा ईश्त्रसतमा से भिन्न नहा है 
तव फिर वह किसकी इच्छा को करता हुमा शरीर को तपावे, 
पौकि वह इच्चारहित हे; इस वास्ते वह शरीरको नहींत्तपाता 
है, आर न उसको कुच करना बाकी रहता हे; इसीपंर कहा हे ॥ 
कि करोमि ॥ अन में क्या करूं अथात्‌ कुछ भी करना अव मेरे 
की बाकी नहीं रहा है ॥ क गच्छामि ॥ अब कहां जाऊ अर्थात . 
अब जाना भी कही नहीं बनता हे, क्योकि जिसकी किती देश 
के देखने की या किसी तीथे के करने की इच्छा होती हे वह 
NH देश से दूसरे देश की जाता हे, ॥ सो ज्ञानवान्‌ तत्वज्ञ को: 
किसी.भी देश के देखने की ओर किसी भी तीथे के कनेकी 
इच्छा नहीं रहती है; इसी वास्ते: तच्यज्ञ कहता है; कहां जाउं, 
फिर तत्वज्ञ को ग्रहण करना और त्याग करना भी कुछ वाकी 
नहीं रहता. है, क्योंकि जोकि सत्यरूप- आत्मा थां तिसका तो 
उसने HEN करलियां ओर असत्यरूप विषयवासना का उसने 
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परापजा सटीक | ३५ 
त्याग BUI फिर उको कुछ भी ग्रहण करना ओर त्याग ' 


करना वाकी नहीं रहता हे, क्योंकि वेतन थात्मा करकेही उस 
फो संपूण जगत पणं हुवा २ सवत्र दिखाता है, HA महाप्रलय- 
काल में संपूर्ण CT जल करके प्रण होजाती है तेते, जब 
विद्वान की हटि भें सर्वत्र एकही चेतन आत्मा दिखाई देता हे, 
- तब उसकी दृष्टि में ग्रहण त्याग आना जाना साना पीना वगैर 

छ भी नहीं रहता है, ॥ प्रश्न ॥ जितने aan हुये हें चे 
सव खान पानादि और साना जाना सादि व्यवहार को करते रहे 
हैं, तव फिर थाप केसे कहते हूं कि विद्वान्‌ कुछ भी नहीं करता 
हे ॥ उत्तर Raa अपने को अक्तग चिद्रप मानता है, ओर 
आने जाने को वह शरीर का धम मानता हे, ओर देखना स” 
नना खाना पीना आदिक सव बह इर्द्रियां का धर्मे मानता हे 
अपने में कुछ नहीं मानता हे, और दूसरों करके आरोप किये 


हुये धर्मों का फल दूसरे को नहीं होता है, ॥ ११ ॥ 
Al शान्तिः थीं शान्तिः Sl शान्तिः ॥ 


इति श्रीपरापूजास्तीत्रसुवोधिनीनामकार्टीकासमाप्ता N 
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A इस मन्थ' में जीवात्मा और परसात्सा जो एक 
“1 रूप है उसकी पूजा का बर्णनहे, इसपर जो टीका ८ 
| लिखीगई है वह आनन्द का एक सागर है, उस ६ 
स्‌ वेदान्त वाक्य के अथाकी ल रा रही ह | 
५ जो aq उसको पढ़ता है उसके हृदय में आ- | 
नन्द्‌ ऐसे उछलने लगता है जेसे पूर्णसासी के | 
5 चन्द्रमा को देख करके ATT का जल ऊपर को ६ 
२2 आनन्द के मारे उडलने लगता ST पश्चात ७ 
नो पढ्ने या सुनन के उसका चित Ae आर 
ह एसा फड़कताहे जेसे चलेजातेहुये पुरुष के हस्त 
४1 स पताका में लगेहुये कपडे का फरहरा पीछे की : 
भोर फरका करता हे,या GS रेल में चलेजाते | 
5 हुये यात्रिक का सन आपने घरके ओर लगा 
ब रहता हे,इसकी टीका के बनाने में स्त्रासी परसा- 
श नन्दजी ने विशेष सहायता दी है । 
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